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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो पाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 
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राज्य सभा सचिवालय 


कर रहे हैं । मैंने उपर्युक्त पत्र कांग्रेस ( माई ) विधायक 
दल के नेता के पास 20 जुलाई, 1989 को सूचनार्थ 
भेजा । 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 14 सितम्बर, 1989 


स . आर . एस . 46/ 89 - टी . : - भारत के संविधान की 
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 ( 1 ) के अधीन राज्य सभा के 
सभापति का दिनांक 14 मितम्बर , 1989 का निम्नलिखित 
निर्णय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है : -- 

" उत्तर प्रदेश राज्य में निर्वाचित राज्य सभा के 
सदस्य , श्री सत्यपाल मलिक ने मुझे एक पत्र सम्बोधित 
किया जो मुझे 17 जुलाई, 1989 को प्राप्त हुआ, 
तथा जिसमें मुझे यह सूचना दी गई थी कि वह 
कांग्रेस ( माई ) के टिकट पर राज्य सभा के लिए 
निर्वाचित हुए थे और यह भी कि वह जनता दल में 
शामिल हो गये है और उसके सचिव के रूप में कार्य 


राज्य सभा के सदस्य , श्री पवन कुमार बंसल ने संविधान 
की दसवी अनुसूची के पैरा 6 तथा राज्य सभा के सदस्य 
( दल -बदल के आधार पर निरई ता ) नियम 1985 के 
नियम 6 के अधीन 27 जुलाई, 1989 को मेरे ममक्ष एफ 
याचिका प्रस्तुत की , जिसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि 
राज्य मभा के सभापति यह निर्णय करने की कृपा करें कि 
राज्य सभा के सदस्य , श्री मस्य पाल मलिक भारत के 
मंविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरहित हो गये है 
तथा राज्य सभा में उनके स्थान को भी रिक्त घोषित करें । 


याचिका तथा उसके उपाबंध की प्रतिया श्री सत्य पाल 
मलिक तथा संसद में कांग्रेस ( आई ) पार्टी के नेता को 
उपर्युक्त नियमों के नियम 7 ( 3 ) के अधीन 31 जुलाई, 
1989 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई कि वे ज्म 
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अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अनुसार राज्य सभा का 
सदस्य होने के लिये निरहित हो गये हैं । 


तदनुसार, श्री सत्यपाल मलिक , तात्कालिक प्रभाव से 
राज्य सभा के सदस्य नही रहे । " 


नई दिल्ली , 


शकर दयाल शर्मा, 


14 सितम्बर , 1989 . 


सभापति , गज्य मभा । 


कृष्णा कुमारी चोपड़ा, अपर सचिव 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 

NOTIFICATION 


पर अपने - अपने विचार उसके प्राप्त होने में सात दिन के 
अन्दर मेरे पास भेज दें । 

मुझे श्री सत्यपाल मलिक से उनकी टिप्पणियों के रूप 
में दिनांक 5 अगस्त , 1989 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसम 
उन्होंने तर्क दिया था कि उन्हान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की मदस्यता स्वेच्छा से नही छोड़ी है । 

जल समाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय 
कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम . एम . जैकब ने जिन्हें 
इन नियमो के प्रयोजनों के लिए सभापति से पत्र-व्यवहार 
करने के लिए काम ( आई ) विधायक दल के नेता द्वारा 
प्राधिकृत किया गया था , दिनांक 2 अगस्त , 1989 की 
टिप्पणियों में यह कहा कि ये याचिकादाता के तर्क से पूरी 
तरह महमत है । 
____ याचिका के संबंध में श्री सत्यपाल मलिक और श्री 
एम . एम . जैकब की टिप्पणियो पर विचार करने के पश्चात् 
मामले के स्वरूप और परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए 
मेरा समाधान हो गया कि याचिका को राज्य सभा की 
विशेषाधिकार समिति को मौंपना आवश्यक है और मैने 8 
अगस्त , 1989 को विशेषाधिकार समिति को यह याचिका 
प्रारंभिक जांच करने और मझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 
लिए मौप दी । 

विशषाधिकार समिति ने 1 मितम्बर , 1989 को अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 

प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर मैने उसकी एक प्रति श्री 
सत्यपाल मलिक को भेज दी और उन्हें 13 मितम्बर, 1989 
को मेरे समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया ताकि व अपने 
पक्ष को प्रस्तुत कर सकें और उनकी व्यक्तिगत रूप से सुन 
बाई हो सके । तद्नुसार , श्री सत्यपाल मलिक मेरे ममक्ष 
उपस्थित हुए और उनकी सुनवाई हुई । 
___ 17 जुलाई , 1989 को मुझे प्राप्त श्री सत्यपाल मलिक 
के पत्र में याचिका पर की गयी टिप्पणियों , विशेषाधिकार 
समिति के प्रतिवेदन और 13 सितम्बर , 1989 को मेरे 
समक्ष उनके द्वारा किये गये मौखिक निवेदन को ध्यान में 
रखते हुए और भारत के सविधान की दसवी अनुसूची 
के माथ पठित उमके अनुच्छेद 102( 2 ) के उपबंधों के अनु 
मार म इस आदेश के द्वारा एतद्वारा निम्नलिखित निर्णय 
देता हूं और घोषणा करता हूं : - - 


New Delhi, the 14th September, 1989 
No. RS. 46 /89 - T . - The following decision 
dated the 14th September, 1989 , of the Chairman , 
Rajya Sabha , given under paragraph 6 ( 1 ) of the 
Tenth Schedule to the Constitution of India , is 
hereby notified : 

" Shri Satya Pal Malik , an clected Member of 
the Rajya Sabha from the State of Uttar Pradesh , 
addressed me a letter which was received by me 
on July 17 , 1989 , informing that he was elected 
to the Rajya Sabha on the Congress ( I) ticket , 
that he had joined the Janta Dal and had been 
functioning as its Secretary . The said letter was 
referred by me to the Leader of the Co 11 ( : : ( U 
Legislature Party for information on July 20 , 
1989 . 


आदेश 


Shri Pawan Kumar Bansal, Member , Rajya 
Sabha , filed before me a petition on July 27, 1989 , 
under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the 
Constitution and rule 6 of the Members of Rajya 
Sabha (Disqualification on Ground of Defection ) 
Rules, 1985 , praying that the Chairman , Rajya 
Sabha , be pleased to hold that Shri Satya Pal 

Malik , Member , Rajya Sabha, stands disqualified 
under the Tenth Schedule to the Constitution 
of India and also declare his seat in the Rajya 
Sabha vacant . 

Copios of the petition and the annexure thereto 
were forwarded to Shri Satyal Pal Malik and the 
Leader of Congress ( I) Party in Parliament, 
under rule 7 (3 ) of the said Rules, on July 31, 1989 , 
with a request to them to forward their comments 
on the petition to me within seven days from the 
receipt of the same. 


मै , शंकर दयाल शर्मा, सभापति , राज्य सभा , भारत के 
सविधान की दसवी अनुसूची के पैरा 6 के साथ पठित अनु 
अनुच्छेद 102 ( 2 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए एतद्वारा यह निर्णय देता हूं. कि श्री सत्यपाल मलिक , 
जो उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सभा के एक निर्वाचित सदस्य 
है , स्वच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल कांग्रेस ( आई ) की 
सदस्यता को छोड़ देने के कारण भारत के संविधान की दसवी 


[ THI I -– TG 1 ] 

- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - 

I received a letter dated August 5 , 1989, from 
Shri Satya Pal Malik by way of his comments 
contending that hy had not given up the member 
ship of the Indian National Congress voluntarily . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

- -- - - - - - - 
Taking into account the letter of Shri Satya 
Pal Malik received by me on July 17, 1989 , his 
comments on the petition , the Report of the 
Committee of Privileges and his oral submissions 
before me on September 13 , 1989 , and in ac 
cordance with the provisions of article 102 ( 2 ) 
read with the Tenth Schedule to the Constitution 
of India , I hereby decide and declare by this 
order as follows : 

ORDER 


Shri M .M . Jacob , Minister of State of the 
Ministry of Water Resources and Minister of State 
in the Ministry of Parliamentary Affairs , who had 
been authorised by the Leader of Congress(I) 
Legislature Party for communicating with tho 
Chairman for purposes of these Rules , in his co 
mments dated August 2 , 1989 , stated that he entire 
ly agreed with the contention of the petitioner . 


After considering the comments of Shri Satya 
PalMalik and Shri M . M . Jacob in relation to the 
petition , I was satisfied , having regard to the 
nature and circumstances of the case that it was 
necessary to refer the petition to the Committee 
of Privileges of Rajya Sabha , and I referred the 
petition to the Committee of Privileges on August 
8 , 1989, for making a preliminary inquiry and 
submitting a report to me. 


In exercise of the powers conferred upon me, 
under article 102 (2 ) read with paragraph 6 of 
the Tenth Schedule to the Constitution of India , 
I, Shanker Dayal Sharma, Chairman , Rajya 
Sabha , hereby decide that Shri Satya PalMalik , 
an elected member of the Rajya Sabha from the 
State of Uttar Pradesh , by voluntarily giving up 
his membership of Congress (1) - his original 
political party , has become subject to disquali 
fication for being a member of the Rajya Sabha 
in terms of paragraph 2 (1) (a ) of the Tenth 
Schedule to the Constitution of India . 

Accordingly , Shri Satya Pal Malik has ceased 
to be a member of the Rajya Sabha with imme 
diato effect. 

Sd / 
SHANKER DAYAL SHARMA , Chairman , 
New Delhi; 

Rajya Sabha ." 
September 14 , 1989 . 


The Committee of Privileges submitted its 
report to me on September 1 , 1989 . 


On receipt of this report I forwarded a copy 
thereof to Shri Satya Pal Malik and gave him an 
opportunity to appear before me on September 
13 , 1989 , to represent his case and to be heard in 
person . Shri Satya Pal Malik , accordingly , ap 
peared before me and was heard . 


Sd / 
SMT. K . K . CHOPRA, Addl. Socy. 
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